जो भी तत्व हैं प्रकाश के समान प्रेम तत्व है अंधकार के समान काम तत्व है प्रेम का
मतलब देना देना और काम का मतलब लेना लेना विरोधी है गुल संसार में कहीं कभी किसी
से किसी की नहीं पक सकती को यहाँ जितना प्रेम है सब पान का अपने सुख के लिए माँ
बच्चे से प्यार करती है बच्चा माँ से करता है स्त्री पति से करता है पति स्त्री से
करता है जहाँ कहीं थोड़ा भी प्रेम का रुप दिखाई पड़ता है वो अपने स्वार्थ के लिए
केवल स्वार्थ के लिए ना अरे सर वक्त काम आये पर प्रिय क्या चुका है है संसार में
कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के सुख के लिए प्यार नहीं कर सकता जब तक जीव को
दिव्यानंद नहीं मिल जायेगा परमानंद नहीं मिल जाएगा तब तक वो जो कुछ सोचेगा, जो कुछ
करेगा अपने सुख के लिए ही करेगा ही लगा देना ही ये नेचर है हाइवे नहीं क्या हम
आनंद चाहते हैं क्यो की हम आत्मा परमात्मा के अंश है परमात्मा आनंद स्वरूप है तो
हम परमात्मा को चाहते हैं प्रत्येक अंश अपने अंशी से प्यार करता है जैसे ये मिट्टी
का ढेला है समझ लो फुल पदार्थ है यह पृथ्वी से प्यार करता है नैचुरल और उसका जो
विरोधी तत्व है आकाश की ओर फेंक न हो उसको तो ताकत लगनी पड़ेगी फिर भी थोड़ी दूर
जाएगा और पृथ्वी के लिए केवल आप अपना छोड़ दीजिये अपने आप कुछ भी उसको खींच लेगी
ऐसे हमारा प्यार है भगवान भगवान नहीं जानते लेकिन आनंद जानते आनंद चाहिए आनंद
शांति सुख अनेक नामों से आप लोग उसको बोलते हैं हम आनंद चाहते हैं यह हमारा नेचर
है इसलिए हम अपने आनंद के लिए भी प्रशिक्षण प्रयत्न करते हैं कोई अपराध नहीं है
क्या हम दीदी से कहे की तुम स्वार्थी हो स्वार्थी हो अंडा अंडा को करता है बीमारी
है सब अपना आनंद चाहते अपना सुख चाहिए इसलिए कहीं कभी किसी ऐसे पद नहीं सकती हर
क्रांति अब रखता है आदमी उस क्रांति को बचा के इसलिए संसार चल रहा है उसे मुंह से
बोलते रहते हैं आल राइट 1 राइट नहीं ऐसा ब्रांड है एक्टिंग करते रहते हैं इसी को
हम लोग 1 टिकेट कहते हैं यह सभ्यता बनावत करो छल कपट करो ये सभ्यता है तो 1 बात का
ध्यान रखना है ईश्वरी ये क्षेत्र में जब चलो अपने सुख की कामना न करूँ अपने
प्रियतम के सुख की ही कामना को इससे क्या होगा इससे प्रेम बढ़ता जाएगा हम संसार में
कहीं प्रेम करते हैं तो ये गणित लगाया करते हैं वो हमसे करता है की नही करता तो है
लेकिन हम ज्यादा करते हैं वो कम करता है प्रेम कोई पैमाने से न ले लेकिन आइडिया
लगाते रहते है हर समय हमने 1 सिक्खी भेजा उसने 2 भेजा तो बहुत प्यार करता है उसे
इस तरह से व्यवहार से प्यार का आइडिया लगाया करते है तो जगत से प्यार कर ले चलो तो
अपने सुख को फेक 2 और श्याम सुन्दर के सुख में ही अपना सुख मालू फिर देखो कितना
सुख मिलता है की कामना चली गई अपनी सारा दुःख तो कामनाओं से होता है कोई भी काम ना
बना ले कामना की पूर्ती हो गयी तो सुख मिला और लोग पैदा हो गया और कामना की पूर्ति
न हुई तो उत्पन्न हो गया और 2 मिनट तो होगा कामना बन गई अगर या तो पूरी होगी या तो
नहीं होगी अब दोनो और से तो भगवान से प्यार करने में 1 बात का प्रमुख ध्यान रखना
है वो ये की अपने सुख की कामना नहीं करनी है ऐसा प्यार प्रतिक्षण बढ़ता जाएगा बढ़ता
जाएगा और श्याम सुंदर को 1 दिन दास बनाकर सामने खड़ा कर देगा जब आनंद सिंधु मिल जाए
तो आनंद की क्या बात है दूबापरभगवानऔर भगवान का नाम दोनो बराबर है संसार का नाम
रूप शब्द क्या है लेकिन भगवान का नाम रूप सत्य है अब कह रहा है कि नई नहीं बराबर
नहीं है नाम बड़ा है नाम स्वामी से संदुषण है और नामी जो है स्वामी जी और श्याम
ठाकुर जी ये नाम के दास जैसे सरकार में रानी जी नाराज नामी जो है नाम का दास नमी
में नाम रहता है लेकिन नाम में जो नाम रहता है वो बाद में आता है पहले स्मरण करते
है आप लोग किसी का अरे उसको बुलाना उसको उसको उसको उसको पहले याद किया दिमाग में आ
गयी अरे उनको बुलाना उसको उसको को उसी प्रकार जब हम भगवान का नाम ले तो उनका रूप
सामने खड़ा करे तो नाम का दास हो गया नाम स्वामी के समाज नामी दास के समान लोग
समझते हैं स्वतंत्रता शब्द का अर्थ होता है जो आधी न हो किन्तु 2 शब्द आप लोगों ने
सुना होगा स्वतंत्र परतंत्र स्वतंत्र परतंत्र तो स्वतंत्र माने अपने आदिम और
परतंत्र माने दूसरे के आदमी तो दोनों आधीन हो गए तंक्रमानेअंडर में आधीन अपने आधीन
जो है वो स्वतंत्र है जो दूसरे के आधीन है वो परतंत्र है अपने आधीन कौन होता है जो
किसी के आधीन न हो ऐसा कौन है आप लोग कहेंगे ऐसा तो भगवान होग किन्तु भगवान ने भी
कहा हम भक्त पराधीन मैं भक्त के परतंत्र हूँ जैसे नाच न चाव भक्त वैसा नाचता हूँ
खचिया भर छाछ पे नाचे ने चावल के परतंत्र होने के कारण हुआ और स्वतंत्र ने नई
नाचते तो भगवान भी परतंत्र और जीव तो बहुत ही परतंत्र है काल के, कर्म के, स्वभाव
के, गुण के, गुण के, कर्म के, कलेश के, प्रकोश के, द्वंद के अनेक रोग हम लोगो के
पीछे हैं दैहिक दैविक भातिक कोई स्वतंत्र नहीं है 1 मिनट को भी 1 दिन 1 महीना 1
साल की बात मत करो 1 मिनट को भी कोई स्वतंत्र नहीं है देखो आप लोग सांस लेते हैं
पलक बांधते हैं जब सांस लेते हैं आप स्वतंत्र अगर आप होते तो नहीं लेते सांस या
लेकिन 1 मिनट की आप बिना सांस लिए नहीं रह सकते दम घुटने लगत फिर सांस लिया फिर
फेंका फिर लिया फिर फेकाय धौकनी चलती रहती है हमेशा स्वतंत्र कहाँ हुए काम ठीक है
आँख खराब है नहीं देख सकते स्वतंत्र कहाँ हुए कर्मजव्याधी जो संस्कार जन्य है वो
भोगना पड़ता है तंत्र का हुए सबसे बड़ी बात हमारी जो इच्छाएं हैं हम जो बनाते रहते
दिन में सौ बार हम उनके गुलाम ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कुछ इच्छाएं ऐसी है नैचुरल
है प्यास लगी है कोई पानी भूख लगी है कुछ खिला 2 अगर स्वतंत्र होते नई महा पुरुष
लोग चाहे तो न पानी पिए न खाना खाए वो कान से भी देखे ना सुने यानी इम् पॉसिबल को
पॉसिबल करने वाली जो पॉवर है योग माया की वो होती है उनके पास इसलिए वो कर्तुम
कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होते हैं स्वतंत्र वही हो सकता है जो चाहे करे जो चाहे
न करे जो चाहे उल्टा कर दे संसार में सबके काम सुनते हैं उसका काम देखता है सुनता
भी सूंघता भी है रस भी लेता काम कर रहा है ऐसे महापुरुष जो माया से बड़े हो गए तो
स्वतंत्र हो गए अब माया के कोई भी विकार कोई भी कामना कोई भी मुसीबत किसी प्रकार
की उनको शांत नहीं कर सकते ठीक है शरीर भी उनके है फीवर भी हो रहा है लेकिन वो
परेशान नहीं हो सकते उनके भीतर हमेशा नार्मल अवस्था रहती हानी हो लाभ हो जीवन हो
मरण हो जस हो अपज हो तो सब में समान रहते उन्होंने हमने कामना बनाया तो नहीं पूरी
हुई तो हम दुखी हुए बुरी हो गई तो लोग पैदा हुआ दुखी हुए कोई भक्त माया से
स्वतंत्र है लेकिन भगवान के परतंत्र है स्वभाव है तो तो चाहता दास तो भक्त भगवान
के अंडर में भगवान भक्त के अंडर में शेष संसार माया के अंडर में तो स्वतंत्र को
स्वतंत्र वो है जो भगवान का दास भी नहीं माया का दास भी नहीं ऐसा परमहंश ब्रह्मलीन
परमहंस जो अहम, ब्रह्म, सिद्धांत को मानते हैं ज्ञान मार्गी वो, मुक्त हो जाते है
तो उनकी मुक्ति में शरीर नहीं रहता मन भी नहीं रहता बुद्धि भी नहीं रहती प्योर
आत्मा जब इंद्री मन बुद्धि शरीर है ही नहीं है तो फिर वह गुलाम सवाल ही नहीं है
किसका गुलाम किसका कौन सी कामना करे कामना करने वाला अंत करण है ही नहीं भक्त
कामना करता है हमको सेवा मिल जाए उसके मन ही नहीं है वो कामना करते ही नहीं है में
हो गया तो जब शरिरेंद्रीय मन, बुद्धि न रहे तब कोई स्वतंत्र हो सकता है कन्क्लूजन
स्वतंत्र कौन है जिसके शरीर इंद्रिय मन बुद्धि न हो मटीरियल भी न हो स्प्रिचुअल भी
न हो भगवान के लोक में स्प्रिचुअल सभी मिलता है स्प्रिचुअल मन मिलता है दि तो वो
भी परतंत्र है और जो मायिक जगत में माया के अन्दर में है वो तो गधा भी जानता है
दिन, रात सभी को अनुभव हो रहा है की हम परतंत्र है इसलिए माया भक्त माया के
परतंत्र भगवान का भक्त भगवान के परतंत्र भगवान भक्त के परतंत्र ब्रह्मलीन परमहंस
क्यूंकि शरीर ेंद्रीय मनबुद्धि से रहत है इसलिए वो स्वतंत्र कह सकते हैं किन्तु
उसका कोई अनुभव नहीं होता क्यूंकि अनुभव करता ही निवृत हो गया अलताकरणवोऐसी
स्वतंत्रता जिसमे परमानंद का श्याम, सुन्दर के सौरक्षका माधुर्य का सौशील्य का शव,
कुमार का अनुभव न हो ऐसी स्वतंत्रता को दूर से नमस्कार माया की परतंत्रता हानिकारक
मिथ्या है इससे मुक्त हो जाना तो ठीक है लेकिन भगवान का दास को प्राप्त करना रूप
स्वतंत्र वो लक्ष्य होना चाहिए तो कहने के लिए शुद्ध महा पुरुष भक्त स्वतंत्र भी
है क्योंकि माया के प्रत् तो गुण के भी स्वभाव के भी जितने गडबडियां हैं माइक जगत
में वो किसी के आधीन नहीं रहा इस स्वतंत्र है लेकिन भगवान के आधीन है इसलिए
परतंत्र है इसलिए भक्त स्वतंत्र भी है परतंत्र भी है और परम जो अद्भुत सिद्धांत
वाला है वो न स्वतंत्र है न परतंत्र है और माया बदवाल तो माया के परतंत्र है है
दुःख भोग रहा है यह स्वतंत्र की संख्य व्याख्या को कारवाई को ध्यान मेरा मन अब
भगवान में लग चुका है इसलिए माया तू और तेरे सेनापति लोग जो है काम तो 2 लोग इनका
हम चैलेंज करते हैं बुरा बुलाना हो तू मेरे ऊपर कुछ असर नहीं डाल सकते क्योकि उनके
बन गए हैं तो क्या करना पर सब उसका उत्तर 2 शरीर से निकलता है तो इंद्रियाँ भी साथ
में जाती है तो इंद्रियाँ कहा यही तो रहती है आदमी मर जाता है जब तो देखते हो का
नाक सब यहीं पर तो है ये इंद्रिय नहीं है इसको कहते हैं इंद्रिय गोलक मैंने
इंद्रिय का घर इस आँख में वो आंख रहती जिससे आप देखते हैं बहुत से लोगों की आँख
बढ़िया दिख रही है कान को बड़े बड़े दिख रहे हैं और वो इंद्रिय शक्ति नष्ट हो गयी है
तो नहीं सुनता नहीं देता तो जो सूप होता है वो इंद्री कहलाती है इंद्रियां भी सूप
चुम मन भी सूप छुम बुद्धि वि सूप चुम आत्मा भी सूप ये सब सुपम होते है जो आँख से
दिखाई नहीं पड़ सकते सी सुनाई नहीं पड़ सकती कोई इंद्रिय इनको ग्रहण नहीं कर सकती तो
सुख में इंद्रियां सुख मन में अंडरस्टूड रहता है यानी बिना इंद्रियों के भी मन
इंद्रियों का काम करता है उसका अनुभव करता है लेकिन बिना मन के इंडिया कुछ भी
अनुभव नहीं कर सकती देख रहा है क्या देख रहा है इस डिसीजन के लिए मन को बुलाना
पड़ेगा बिना मन के आए वो क्या देख रहा है यह नहीं देख सकता देख रहा है बस इतना देख
सकता है तो मन जैसे सपना होता है सपना देखते हैं आप लोग तो सपने में मन सोचता तो
है ही है साथ साथ सब इंद्रियों का वर्क करता है शरीर पड़ा है खाट पर आपका और आप
आकाश में जम कर रहे हैं कुछ पकड़ रहे हैं कुछ खा रहे हैं कुछ सुन रहे हैं कुछ सुन
रहे हैं कुछ बोल रहे हैं दौड़ रहे हैं यानि दसों इंद्रियों का वर्क करता है मन
स्वप्नावस्था में और उसी प्रकार का अनुभव होता है जैसे जाग्रत में आपको होता है हर
भय प्रेम सुख जो जो संसार में आप जाग्रत अवस्था में मन इंद्रियों के साथ पाते हैं
वैसा ही अनुभव केवल मन से भी होता है स्वप्न में यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मन में
इंद्रियां हैं इसलिए मन सोचता है देखता है सुनत है सुनता है रस लेता है स्पर्श
करता है इसलिए लेखक ने ठीक लिखा है आदमी सोचता है वही सपना देखता है ऐसा नहीं है
सपना स्वतंत्र होता है इसलिए बुद्धिरहित होता है अब बुद्धि रहित होने पर असम्बद्ध
होता है जो चीज हमने कभी नहीं सोचा कि मैं यहाँ से जम्प करके इंग्लैंड पहुंच जाऊं
वो भी सपने में करता है आकाश में पाताल में समुन्द्र में सब जगह जो मनुष्य नहीं कर
सकता वो भी हम अनुभव करते हैं स्वप्नावस्था में अपना सिर कट गया और हम देख रहे हैं
उसको स्वयं अपने कटे हुए सिर को देख रहे हैं या तो सपना जो होता है ये भगवान के
द्वारा होता है ये संकल्प शक्ति जो है इस जीव में नहीं है भगवान में है इसलिए परा
विद्याना तु तिरोहित विदा सूत्र है लेकिन भगवान स्वयं नहीं सोचते उसको थोड़ी सी
संकल्प शक्ति देते है उसके द्वारा मन सोचता है और व्यवस्थित स्वप्न कभी कभी जाता
है व्यवस्थित माने नैचुरल जैसा संसार में होता है इसके अलावा भी होता है इसलिए
स्वप्न भगवान से सम्बन्ध है इसलिए उसको कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि स्वप्न नाम की
कोई चीज है हमारी वो हमारी नहीं है इसलिए उसका कोई फल नहीं मिलता गेनटूगमसीपषटदित
देव ब्रह्म तमाम विदमनट्रेस के लिए हम जो देखते हैं ये हम नहीं देखते हम जो सुनते
हैं वो अपनी शक्ति से नहीं सुनते हम जो सोचते हैं अपनी शक्ति से नहीं सोचते वो
शक्ति भगवान से आती है भगवान की अकारण करुणा इसी से सिद्ध होती है कि हम भले विरोध
करे उनका फिर भी वो हमको सब दियों में तत्तत क कर्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं
भगवान नहीं करता देखता है क्या संकल्प पकड़ो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हे घर
में दे दिया पॉवर हाउस ने अब बिजली ऐसी तुम बल जलाओ पंखा चलाओ एयर कंडीशन चलाओ
हीटर चलाओ चाहे उसको पकड़ के मर जाओ हाथ में तुमने बिजली का तार पकड़ लिया और तुम मर
गए तो तुम मुकदमा नहीं दायर कर सकते पावर हाउस के ऊपर तुमने बिजली दिया तो हम
क्यों मर गए हमारा गलत चिंतन करने की शक्ति लिया क्या चिंतन करो इसके लिए बे कर
दिया भगवान ने ऐसे समझो तो तुम्हे क्या चिंतन करना है स्वतंत्र है भगवान नहीं
शक्ति देता है बल दे दिया लाइसेंस तुम्हारे लिए गवर्नमेंट ने अब तुम अपने बल पर
मार लो इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है जैसे स्वप्न भगवान के द्वारा हुआ हो गया
जीव का गहरी नींद में जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है समय का जो आनंद है सबसे
बड़ा होता है सो कोई सपना अपना मजा बीबी बगल में लेती है बेटा बीमार बगल में लेता
है बाप बीमार बगल में लेता है भाड़ में जा गहरी नींद में सो रहे है किसी की कोई
फिक्र नहीं वो मर भी गया लड़का माँ चिपटाए और चिपटाए चिपटाए नींद लग गयी सो गयी 12
बजे और लड़का मर गया और मरा मरा चिपटाए थार से सो रही मरो चाहे जी भर में जा आनंद
में ली ने संचित अनंत जन्मों के कर्मों के हिसाब से का कारण शरीर होता है कारण
शरीर के द्वारा कराते हैं और बता भी देते हैं की देखो ये जो सपना हो रहा है न इसका
कोई मतलब नहीं होता इस दिव्या को सौ बार मारो 1 निशाने पर कभी लग जाए तो निशाने
भाग हो तो जैसे देखो अभी अभी 2 आदमियों का मुकदमा आया 1 लता का और 1 भागों का शर्त
लगाया था अब 2 में 1 बात होगी या तो नाराज जी कल रुकेंगे या फिर चले जाएंगे तीसरी
हो नही सकती महाराज जी आकाश टेंगे रहेंगे अब 2 बार शर्त लगा लिया 2 ने तो 1 ही बात
तो सही होगी अब जिसकी सही होगी उसको कह 2 अंतर अभी लाभ जीवन मरण जस अपजस ये 6
चीजें मेम है ही जाग्रत में भी हमको देखने सुनने करने को होती है और सपने में भी
यही मिलती है तो ये 6 चीजों में कोई न कोई तो होता ही रहेगा तो कभी सपने में हमने
देखा वही बात जाग्रत में हो गई उबाल चांस हुई है वो सपने के कारण नहीं हुई है सपने
में हजार बार तुमको साथ में काटा है लेकिन जागरत में 1 बार भी तो सपने से क्यों
नहीं काटते हो जागतयवस्थामेाद को स्वप्न को मिथ्या समझो मिथ्या मे कुछ नहीं उस पर
कभी विचार न करो तब तो को भूल जाए तो मे की तरह प्या है मेड राजकुमार जंगल में
शिकार खेलने गया वहाँ 1 स्वर्ग की यक्षकन्या मिली उसका प्यार हो गया राजा ने हाथ
जोड़कर उससे कहा तुम से शादी कर लो उसने कहा भाई हमको साफ है की हमसे शादी करने के
बाद अगर तुमने कभी पानी में अपनी परछाई देखा तो मेढक बन जाओगे तो ये खतरे कम बोल
मत लो हमसे के चक्कर में न पड़ो अरे कभी बाई डिब्बे प्रतिबिम्ब देख लो अपना उसने
कहा महल पी से हटा देंगे इसी कमरे में किसी कहीं प्रिषा नहीं रहेगा करेंगे कहा
तुम्हारी इच्छा 1 बार शिकार खेलने गया तू भूल गया कि पानी पीने जायेंगे तालाब में
सरोवर में तो परषाईदिखाईपड़ जाएगी तू भूल गया था और पानी के अन्दर जा के जो हाथ से
पानी लिया तू मे हो गया लक्षनी पानी के पास उनके पास स्प्रिटुअल पॉवर है तुमने
राजा कहा था न मुझसे ब्याह करो से ही तुम लोग जो लेक्चर सुनते हो उसका चिंतन नहीं
करते उसका मूल्य नहीं समझते क्या चीज मिल रही है हजारों वर्ष पर करके जो हम न पा
सकते है वो फ्री में मिल रही है हमको अगर यह रियलाइज करो तो चिंतन करो चिंतन करो
तो दृढ़ हो ज्ञान वरना 10 बार सुनते हो फिर वही देखो संसार में कोई पड़ोसी या दोस्त
या रिश्तेदार 1 बार कोई वाक डाँट कर के कह देता है हमको गेट हमारे साले ने हमसे
कहा गेटआउट गेट गेटआउट गेट आउट अब गेट आउट का वो चिंतन चलता है उसका चिंतन भजन सभी
होता है तो वो पक्का हो जाता है इतना पक्का हो जाता है कि मरते समय तक कुशाले नहीं
जाता कभी भूलते नहीं हूँ तो उसकी उसने माना, खोपड़ी में इसलिए बार बार हो गया कि का
जिस विषय का बार बार रिवीजन होगा, उसी में हमारा दृढ़ भाव पैदा हो जाएगा उसी को
अटैचमेंट कहते हैं पक्का हो जाए जब पक्का ज्ञान होता है तो गडबड कभी नहीं हो और जो
ज्ञान भूल गया गड़बड़ हो गई अरे फिर याद आया गड़बड़तोहोचुकी तुम याद कर रहे हो कैसे
साइकिल पर जा रहा पर जा रहा है जरा सी लापरवाही ही एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट हो
गया सोचने का अरे मैंने गलती की मुझे डायने नहीं करना चाहिए था जल्दबाजी किया
मैंने अरे आप क्या सोच रहे हो एक्सीडेंट हो गया कल मनीष को मैंने आज्ञा दी है
सीरियस गाड़ी 70 किलोमीटर से अधिक न चले सड़क खुली हो तो और सड़क में भीड़ भाड़ हो और
स्पीड में गाड़ी चलाओ कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बाद में होश में आओ क्या फायदा
पहले ही होश में आ जाओ भगवान और महापुरुष को अगर पता हो कि क्या करेगा तो इसका
मतलब वो कराता है कर्म का कर्ता कौन है जीवात्मा या परमात्मा 1 क्वेश्चन तो कर्म
का कर्ता जीवात्मा है कर्म कौन सा सही है कौन सा गलत है इसका डिसीजन कौन करेगा न
जीवात्मा न परमात्मा बल्कि बिल यह गुरु वा ये डिसीजन लेंगे क्या करना चाहिए अब
हमारा कर्म जो है उसमें गुरु तो हमारे पीछे नहीं लगा है हमको कर्म करना होग गुरु
का आदेश है की तुम ऐसे कर्म करो बस भगवान कर्म नोट करते हैं गुरु कर्म का आदेश
देता है लेकिन हम कर्म करें सेंट परसेंट ठीक करे या फिफ्टी परसेंट ठीक करे या
उल्टा करे इसमें हम स्वतंत्र हैं तो भगवान बुद्धि में डिसीजन की पॉवर देता है जो
सौ बार कह चूका भूलो मत उसको डिसिजन की चिंतन की देखने की सोचने की पॉवर देता है
क्या सोचो इस से उसका मतलब नहीं है ये तुम्हारा काम और उसका काम नोट करने का लेकिन
वो ये तो जानते है की वो इंसान क्या सोच रहे हैं वर्तमान काल में क्या कर रहा है
ये तो नोट करते है जानते क्या है तो है लेकिन क्या करेंगे अगले सेकंड में तो जो
अच्छा जो जो सोचेंगे वो तो करेंगे रे पर सरक्षण में तो सोचने का अंतर हो रहा है न
जी भी समझता है कर रहा हूँ गुरु के प्रति मेरी भगवान के बराबर है बिल्कुल ठीक है
लेकिन भगवान के बराबर क्या है भगवान नीचे आ गया और नीचे आ गया हमको सबके सामने
डांट दिया है कैसे गुरु जी है और नीचे आ गया तो ये जो क्षण में परिवर्तन हो रहा है
हमारे चिंतन में ये अगले परिवर्तन को नहीं जानता भगवान वर्तमान को सकता है उसे
क्या है तो नोट करता है भगवान जाने के सवाल क्या पैदा होता है फ्यूचर फ्यूचर 1
सेकेंड में भी भगवत प्राप्ति कर सकता है 1 सेकेंड में राक्षस हो सकता है अजामिल जो
था, धर्मात्मा था चारों वेदों का विद्वान था जितेन्द्रीय था यहाँ तक शब्द लिखा है
भागवत निदुरदानताएकक्षण का कुसंग मिला 1 क्षण का 1 क्षण के कुसंग ने उसको राक्षस
बना दिया इतना भयंकर संसार में लगाव हुआ वेश्या अपनी बीवी, अपने बूढ़े बाप अपनी माँ
सबको नकार दिया उस लड़की के पीछे और एग्जाम्पल बन गया जाने वो पतन जो होता है किसी
जीव का उसमें देर नहीं लगती है उत्थान में देर लगती है आरोह में देर लगती है ऊपर
को जाने में देर लगती है मेहनत पड़ती है नीचे गिरने में मेहनत तो रही है जब सीढ़ी
चाहते हो तो इतनी करते हो सीढ़ी गिरना हो बस शरीर को ढीला कर परिश्रम नहीं है की
प्राण चखालवेस्वयंभू हमारी इंद्रिया, पंच महाभूत की बनी है और संसार पंचमहाभूत का
बना है इसलिए नैचुरल आकर्षण है मन माया का बना है इसलिए माइक चिंतन में नैचुरल
प्रवृत्ति होती है नैच्युरल इसलिए पतन में देर नहीं लगती इसलिए सावधान रहने का
आदेश देते हैं शास्त्र वेद निरंतर भक्ति की जो हमारे यहाँ से धन है इसीलिए है कि
निरंतर न करोगे तो थोड़ी देर तुमने आंसू बहाया उसके बाद घोर पाप की बात सोच बैठे ना
अपराध कर बैठे किया धरा को होगा 1 तो नार्मल होता है और 1 खराब होता है अब चढाई पड़
गयी मे क्रियमाण कर्म और अच्छा करो और साधना में मन लगाओ जब तार खत्म हो गया तो
अपने आप मन लगने लगेगा फिर आ गई सुनार नैचुरली फिर प्लेन आ गया को सोचने ही नहीं
कंचन जो बाचिष्टमेताहै प्राब्ध नाम की कोई वस्तु नहीं मत सोचो चिंतन न करो अच्छा
है तो मिल जाएगा बुरा है तो मिल जाएगा वो मिलेगा ही तुम्हारे सोचने से वो प्लस
माइनस नहीं होगा तो अंधेरा हो रहा है तो सूरज निकलेगा खुशी मना रहे हो अरे 6 बज गए
7 बज गए तो अब निकलेगा सही सुर शाम हो गई अंधेरा होगा परेशान मत हो अँधेरा हो गया
अंधेरा हो गया किसी ने सोचा क्यों नैचुरल है जी रोज होता है इसलिए हम परेशान नहीं
होते अंधेरा क्यों हो रहा है लेकिन अंधेरा होने के बाद जब सवेरे उठे, घड़ी देखा का
बजा है 5 तब सवेरा होने वाला है जला हुआ जला हो गया ये अच्छा वर्तमान के क्रिया पर
ध्यान 2 बस पुरुषार्थ सही होना चाहिए हर पल पुरुषार्थ पर ध्यान रहे पर बताओ भाई
निरंतर शब्द को नहीं जानती राज्य की सेवा छोड़ 2 तुम सोने जा रही हो सोने जा रही हो
तुम खाट पर लेट गई तकिया लगा के अड़बंगढंगऐसी बढ़ गयी नींद आ जा लेकिन वहाँ ये सोचा
की नींद इसलिए तू आजा की सवेरे फिर साधना कर सके शरीर स्वस्थ है इस लिए यानी पर्पस
उद्देश्य हमारा केवल भगवत विशेत्रहैकर्मकोयु हजारों मर्डर किया नुमान जी अर्जुन ने
क्या भगवान के गया है बस हमें यही सोचना है कुछ तो हर काम खाना खाना जरूरी है शरीर
स्वस्थ नहीं रहेगा तो सेवा कैसे होगी पाना कैसे होगी इसलिए खा रहे है और इसलिए खा
रहे है की ये कितना खाने से ठीक हिसाब बैठ जाएगा शरीर का अधिक खा लेंगे तो
हानिकारक हो जायेगा बढ़िया खाना हो चाहे खराब खाना हो अधिक नहीं खाना है ये शरीर
स्वस्थ हो जायेगा फिर भगवत चिंतन में डिस्टर्ब करेगा हर वक्त में भगवान को एम बना
कर करना हो गया हो न हो गयी हो कोई शारीरिक कर्म नहीं करेगा हम कोई कर्म कर ले 3
जा रहे है जो जा रहे हैं इसलिए पेट साफ़ हो जाए तो भगवान की उपासना ठीक हो सर्विस
कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं इसलिए हमारा शरीर का पैसे दान भी कर सके विषय को
लगाये रहो बार बार चिंतन होता रहे यही अभ्यास बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते फिर वो अवस्था आ
जाएगी कर्म छूट जाएगा अब तो हमसे सर्विस नहीं होती निरंतर भगवत चिंतन का मन कर रहा
है नैचुरल ये नहीं है छूट क्या है बकर बकर न बोलो जो कह रहे हैं समझो इतना अगरात
हो जाए कर्म हो ही न हम से जो भी आदेश हो होता है शास्त्र वेद का पहले पहल से
परसेंट कोई पालन नहीं कर पाता तो धीरे धीरे, अभ्यास करते करते करते करते होता है
आदेश है कि अनंद भक्ति हो अब अनंद भक्ति पहले पहल नहीं हो जाएगी क्यूंकि अन्य में
भक्ति हमारी है बेटा मरा बाप मरा भाई मरा पाती मरा बहन मरी कुल मरा हमें दुःख होता
है क्यूँकी अटाइसमेंट हैं लेकिन ज्ञान के द्वारा विवेक के द्वारा जब
अटइसमेंटकटदेने लगे तो काट लो अरे ये क्या परेशान हुए तो जीवात्मा है समय पूरा हो
गया और महा पुरुष चले गए गुरु शंकर 20 साल में मर गए जवानी में गौरांग महाप्रभु
जवानी में चले गए संसार से तो अब ये क्या है समय है सबका बना हुआ है समय तो सब
जाएगा हमारी कौन सी खेत की मूली है बड़े भाई किया हम सोच रहे हैं क्या ऐसा हो गया
जाना पड़ेगा सौ सौ के महा पुरुष बनके रहो तो टाइम मिलेगा दंड से कोई किसी को मार
नहीं सकता और अगर दिखाई पड़ रहा है तो मारने की मंशा उसकी हुई इसलिए उसको दंड
मिलेगा लेकिन मरना तो उसको अपने आप भी लेते लेते हाट फेल हो जाता इतने में 1 नया
को चिड़ा मार दिया और उसी टाइम उसको जाना था 5 मिनट बाद उसको जाना है तो छुड़ा मारने
पर भी 5 मिनट जीवित रहा उसके बाद चला गया और मारने वाले को दंड मिलेगा तुमने
दुर्भावना क्यों की मर्डर की कामना क्यों की लेकिन उसको जाना है बोली लगती है बच
जाते 44 गोली गोली लग गयी है फिर भी बच गए हो और कितने पल लेते है मर गए किसी ने
धकका भी नहीं लगाया मैं नहीं जानता तार वाक्य क्रिया मुद्रा बिग न बुझा कृष्ण
प्रेमा कौर उदय तारो वाक्य ज्ञान मुद्रा बिजे न बुझे बुझे तो गे क्या बुझे नहीं कर
सकते कर सकते हैं बस समझो सब कुछ कर सकते हैं में सब आ गया बताएंगे ले आई हमने
सारे प्रश्नों को काट लिया तुम्हार प्रश्न गलत चाहिए जितनी उत्तर देने वाले की
नॉलेज हो तब सही प्रश्न कर सकता है तुमको कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा चावल के बिना
भूखे हो गए जितनी भगवान की कृपा है जयपुर में कितने हजार आदमी भूखे हो जाते हैं
लोग उत्पाद तो होते है वो तुमको देख कर हँसते होंगे न कि देखो इतनी बड़ी कृपा इनके
ऊपर है मकान रहने का कपड़ा था से पहन गयी है 2 रोटी खा रही है और ये भी
कोसरहेंगभगवान अपने से निचे देख आदमी तो कभी भी उसको फीलिंग नहीं हो सकती अपने से
ऊपर देखेगा तो कोई नकल तो है बड़े बड़े ब्रह्माण्ड की जो गवर्नर हैं ब्रह्मांड के
उनके ऊपर भी गोपियाँ है तो अपने से ऊपर देख कर के संसार में कम से कम परेशान नहीं
होना चाहिए अपने से नीचे देखना चाहिए दिन कृपा है कि हमको ये सब मिल रहा है पेड
बनी या सिंगर साहब का घर जहाँ था उसी के सामने उसके 8 बचे असल 3 साल पाच साल 6 साल
10 साल 12 साल के अंदर अंदर और वो पति को बाबा जी उठा ले गए मार डाला क्या किया
नहीं पता चला और उसके 3 मिनट बाद बीवी मर गई अब वो सब बच्चे बचे हिसाब पे काम शुरू
कर दिया और का है सबके संस्कार अलग अलग है वो अपने हिसाब से उसको मिलेगा वो मेहनत
से कोई सवाल नहीं है बड़े काबिल है इसलिए हमारा संस्कार बढ़िया हो जाएगा कुछ नहीं
काम कर बहुत बड़ा दोष है भगवान और युको में कभी देखना दोष देखना 1 बहुत ही बड़ा
अपराध है की आवश्यकता तुम्हारी सारी जीवन हो रही है आत्मा के लिए भी तुम को मिल
गया है कोई अब और कौन सी कृपा संसार न मिले अगर खराब हो आदमी को भी अगर पाती भी
अनकूल हो अनकूल हो बेटा भी अनकूल हो सब उसकी बस्ती करें तो तो उसी में खो जाए शाखा
सिद्धांत को याद रखो उसको भूलो मत इतनी सी चालाकी करनी चाहिए मनुष्य को की हमारे
मोहल्ले में हमसे कितने खराब लोग हैं जिनको न भगवान का कोई विषय मिला संसार भी
किसी की बेटी नहीं किसी की बेटी नहीं किसी को रोटी नहीं किसी के मकान नहीं कोई
अंधा है कोई लगा है कोई दूजा है 1 दुख है मनुष्य के पीछे सब बाय भाव है करोड़ो का
साथ है लेकिन बीमार रहता है हमेशा चलो अब उतनी टैक होता रहता है परेशान उसको क्या
देगा करे करो समझे मनुष्य को तो नहीं हो रहा है इतनी कृपा क्या काम है लेकिन भूल
जाते हो तुम को तुरंत भूल जाते हो और कोसने लगते हो भगवान को गुडनकोमालूबुखार में
संसारी दस्त मिले अथवा न मिले सि यार दोनों को पिपा मान ना 1 को नहीं बैठे छोटे
बच्चे को कभी प्यार देना जरूरी है और कभी झापड़ लगना भी जरूरी होता है ऐसे ही भगवान
2 प्रकार से कृपा करते हैं कभी संसार का धन पुत्र स्त्री पति प्रतिष्ठा ये सब देते
है और कभी छीन लेते हैं तो मूर्ख व्यक्ति छीन लेने पर कृपा नहीं मानता और भगवान
कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूँ विशेष उसका संसार छीन लेत ताकि मेरी ओर देखा
संसार पाने पर समझना चाहिए कि हमको बड़ी भारी ड्यूटी दे दिया भगवान ने दुखी का पालन
करें में आसक्त न हो जाए और न मिलने पर तो पत्यक्ष कृपा अब रिटायर होने के बाद कौन
पूछता है तो कौन कहेगा घरवाले पूछे न पूछे खत्म हो जाती सारे रिश्ते नाते स्वार्थ
स्वार्थ भारती होना अच्छी बात लेकिन स्वार्थ का मतलब तो समझे स्वार्थ माने अपना
मतलब स्वा माने अपना अर्थ माने मतलब अपना माने म म माने आत्मा तो आत्मा का जो मतलब
है वो अपनी श्वास तो आत्मा दिव्य है उसका मतलब होगा जैसे प्राकृत इंद्रिय का
सब्जेक्ट प्राकृतिक जगत है ऐसे स्ट्रिक्युअल आत्मा का सब्जेक्ट ट्रकुल हेपिस
विद्यानंद वो हरि गुरु 2 से मिलेगा जो संसार स्वयं भिखमंगा है वो क्या देगा अगर वो
शुद्ध महापुरुष है वास्तविक महापुरुष है तो बताने की जरूरत नहीं कितनी तुम्हारी
होगी उतनी कृपा उसकी होगी कृपा से पता लगने की जरुरत नहीं है वो चैलेंज के साथ
कृपा है लेकिन अगर वो महापुरुष नहीं है साधक हैं अभी भगवत प्राप्त नहीं किया है तो
पुरुष को पता नहीं चलेगा तुम्हारे प्यार का तुम्हारी शरणागति आइडिया अलग चीज है
फैक्ट अलग चीज है प्यार अनेक क्लास के होते है टेन परसेंट शरणागति, फिफ्टी परसेंट,
श्रणागतीनाइनटी, परसेंट स्ररणाग नाइंटी, नाइन परसेंट शरणागती और सेंट परसेंट होना
दे अंतिम क्लास है तो इसकी ठीक ठीक इन्क्वायरी केवल सिद्ध पुरुष कर सकता है साधक
नहीं कर सकते साधक तो मायाबद्ध है जैसे हम किसी के व्यवहार से प्यार का आइडिया
लगाते हैं ऐसे ही वो भी लगा लेता है अंत करण में हमारे जो आइडियाज पैदा होते हैं
उनको जाने की योग्यता तो अंतर जानी में होगी न वो सिर्फ पुरुष ही करता ईश्वर के
यहाँ यही 1 बड़ा फायदा हम प्यार किए जाए शरणागत हो कितना हमको प्यार चाहिए गुरु का
भगवान का बस उतना प्यार हम कर ले उतना ही उधर से मिल जाएगा 1 जीता है ये यथा माम
सपदजनसेटांसपथ जितना प्यार जीव करेगा उतना, मैं करूँगा इस लिए जानने की जरूर के
नहीं है वो कितना प्यार करता है हम कितना करते है ये ज्ञान है और उसको बढ़ावे पर
सेंट करे उतना उधर से है महापुरुष भगवान की हिम्मत नहीं है उनकी शक्ति नहीं है की
हम प्यार करे टेन परसेंट तो वो करे फाइव परसेंट हो ही नहीं सकता हमारी शरणागति के
अनुसार उनको कृपा करनी पड़ेगी योग बहन करना पड़ेगा और संसार में जो व्यवहार देखते
हैं कोई अच्छी एक्टिंग कर लेता है तो है बहुत प्यार करता है किसी को एक्टिंग नहीं
आती है अधिक तो कहते है तो ऐसे आदमी संसार में तो बहिरंगता से, अंतरंगता का निर्णय
होता है यहाँ तो चालाती का संसार है अनेक जाली 420 जिसको एटीकेट कहते हैं बनावट से
1 दुसरे को धोखा देते रहते हैं लोग इसलिए संसार का प्यार कभी लगता है कि नाइंटी
नाइन परसेंट दूसरे में और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा मन है गंदा अनंत जन्म का
उसको शुद्ध करना है जैसे गंदे कपड़े को शुद्ध करने के लिए साफ पानी चाहिए गंदे
पानी से गंदे कपड़े की गंदगी नहीं धुलेगी ऐसे शुदध वस्तु को शुद्ध करने के लिए
शुद्ध वस्तु चाहिए शुद्ध माने जिसमें माया न हो अपना हृदय साफ करने के लिए क्या ना
चाह है तो अपने हृदय साफ़ करने के लिए हरी और गुरु को लाना है वो प्यार से वो आएंगे
जबरदस्ती तो आएंगे नहीं मन का अटाइजमेंहीगुर में हो तो जो गंदगी है वो साफ हो जाए
और गन्दगी साफ़ हो जाए तब गुरु की स्पेशल कृपा होगी तब दि्वशक्ति देगा तब
दिब्वदर्शन होगा तो हृदय सरल साफ़ करने से स्वच्छ करने के लिए गुरु कृपा उसके लिए
चाहिए जब तक कि गुरु कृपा नहीं होगी तब तक वो साफ़ होगा हम उस मार्ग में बढ़ेंगे ही
साफ नही होगा जब तक गुरु की कृपा न हो गुरु वो भगवान को सदा कृपार करते है दूसरा
काम कर नहीं सकते हमें साधन तो करना पड़ा साधन करना होगा आपसे साधन प्यार बस प्रेम
के सिवा कोई साधन काम नहीं देगा भगवान से उनके पानी की व्याकुलता, उनके मिलन की वो
दर्द वेदना पैदा की तो वो ही हमारे अभी तक हमने संसार को अपना माना बार बार सोचना
ही वह हमारे उनका ध्यान करना गीता ने 2 उपाय बताए अभ्यास देने को कह के अभ्यास और
बहरा बैरातगमानेमन को संसार से हटाना क्यूँकि मेरा ने और अमराम भगवान में दिन में
लगाना क्योंकि वो मेरा है बस देखो 1 लड़की 18 20 साल तक बाप के पास रहती है बाप के
हर घर के सामान में आ सकती है यह मेरा है यह मेरा है लेकिन शादी होते ही ससुराल के
सामान में आसक्ति हो जाती है और अगर शादी के दिन ही कोई चोरी हो जाए घर में तो वो
भी रोती है मेरे घर का सब सामान रूप से जाती है अभी अभी आए अपना मान लिया उसने बस
प्यार हो गया जितनी लिमिट में अपना मान लोगे उतनी लिमिट में प्यार हो जाएगा करना
नहीं पड़ेगा अपना मानने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा बार बार मानो अपना अपना 1 लड़की
बैठी है 1 लड़का भी बैठा है संग में दोनों आते हैं 1 दूसरे को देखते भी हैं स्तंग
रते हैं कोई बात सगाई हो गयी उन दोनों की 1 दूसरे को अब देखते हैं तो और तरह से
देखते हैं ये मेरा है पहले भी देखते थे अंतर हो गया म बताओगे और सीधी सी बात है
जाते कछुनजस्वारतहुई पर ममता करे सब कोई हमारा जहाँ स्वार्थ, हल होता है वहाँ
प्यार होता है माँ हो बाप हो बेटा हो स्त्री हो कोई भी पड़ोसी हो तो अगर हमारी
बुद्धि में यह डिसीजन पक्का हो जाए की श्याम सुंदर ही हमारे हैं गुरु ही हमारा है
तो उनमें अटाइटमेंट हो जाएगा नैचुरल हो जाएगा कौन रोकने वाला है लेकिन इस डिसीजन
को पक्का करने के लिए बार बार चिंत का रिविजन करना होगा बार बार बार बार बार बार
किसी को अभ्यास कर जान कर के भी आदमी नहीं वस्तु को प्राप्त कर पाता क्योंकि
अभ्यास नहीं कर पा कही बात हमारे श्री कृष्ण पर व्यापक सब बैठे तो हम तो उनको
नमस्कार करें और उनको भी नमस्कार हो जाए शरीर वाले को भी हो जाए बोलना जो है विवाद
में होता है पहले करना होता है पहले चलना सीखा है फिर चलने लगी पहले बोलना सीखा का
खा फिर बोलने लगी पहले प्रैक्टिस फिर नैचुरल टीम पहले करना फिर होना जब संसार का
रूप ध्यान हो सकता है गोबर गणेश स्वार्थी लोगों का माँ बाप बेटा स्त्री पति का
भगवान का ध्यान क्यों नहीं हो सकता क्लेयर परवाह नहीं आता मारा फिर होता का देखो
माँ बाप बेटा स्त्री पति का ध्यान करना बड़ा कठिन है जिसके साथ दिन रात रहती हो उस
बाप का उस पति का उस बेटे का भी ध्यान ठीक ठीक नहीं बना सकती कहीं नाक में फरक हो
जाएगा कहीं मुँह में फर्क हो जाएगा कहीं कान में फर्क हो जाएगा कोई भी आदमी नहीं
बना सकता लेकिन भगवान का रूप ध्यान बनाना बड़ा आसान है क्योंकि उनका कोई रूप
मुस्तकिल नहीं है जो चाहे जैसा चाहो वैसा बना लो वो मान लेंगे हमारा रूप ध्यान कर
रहा है और फल भी दे देंगे इतनी रियायत है जहाँ पर उसका रूप ध्यान में क्या प्रॉबलम
11 सेकेंड में रूप बदलते जाओ वो कहता है सब हमारा रूप ध्यान है मान रहे है नोट कर
रहे हैं भगवान के ध्यान में कोई मेहनत नहीं कर परवाह असल में हम लोग सबसे बड़ी भूल
करते हैं अपने को आजार मर मानते हैं अभी थोडे मरना है कर लेंगे उधर करने की आदत
प्रवृत्ति है हमारी उधार करने की प्रवृत्ति से और उधार होता है और उधार होते होते
उसे अनंत जन्म बीत गए हमारा ज्ञान जो है गुरु से जो मिलता है उसको हम बार बार
चिंतन के द्वारा दृढ़ नहीं करते है इसलिए अंदर ज्ञान रहते हुए भी उस पर ज्ञान हावी
रहता है इसे भूल जाते हैं बैठे रहते हैं लोग फालतू कई लोग ऐसे हैं उनको काम दाम
नहीं है हम कहते हैं स्वस्थ स्वस्थ राधे नाम जपते रहो फालतू बैठे हो नहीं करेंगे
बातें करेंगे तो बैठे हैं अनावश्यक ये तो अपने को हजार जो मानता है वो फिर कभी कुछ
नहीं करते देखो जुलाई में स्कूल खुलता है तो बच्चे कुछ नहीं पढ़ते खेलते रहते है
जमीन का ज़माना आता है 1 महीने रह गए पंद्रह दिन रह गए 10 दिन रह गए काले तहान है
शराब जाते हैं क्या पीती उसी प्रकार अगर हम समझ ले कल हमको दिन मिले न मिले आज
तैयारी कर ले नहीं तो मानव देह भी नहीं मिलेगा तो उधार बंद हो जाए ऐसा हमारा ख्याल
है करो संसार में 1 भी बात बता 2 जो अपने आप हो गयी है सरोज बदलना सीखिए में कितने
दिन लगे तो में दिन होना चलना हजारों बार क्रोध भी रोया हिम्मत नहीं हारा चलने लगा
वह बिगाड़ा है तुम आम ज कड़ा परिश्रम तो पड़े जाएंगे अपने मरे स्वर्ग मिलेगा यानि
अपनी साधना करनी पड़ेगी भगवान के बैठा है तो संसार को कल्याण का जो कुछ हमको करना
है वो हमें करना पड़ेगा हाँ खादी हमारे करने से नहीं होगा उस संसार का क्या होता है
अगली चीज जो है वो तो भाई है अंदर बैठे है की नहीं बस हम तो पैर फैला कर बैठ जाते
हैं जहाँ बैठते हैं बैठ बैठ बैठ गए तक हो तो कोई भी प्राय 2 बन गया है कोई भी
प्राय नहीं रामजी तो कभी नहीं कहा कि अगर मुझे प्राप्त करना कोई 1 चीज है सीताराम
हो राधे कृष्ण हो हे तो उसमे अब राधा जी कहे श्री कृष्ण की शरण में जाओ श्री कहे
राधा की शरण में जाओ राधा जी ने कभी नहीं कहा हमने बार बार कहा कहा क्यूँ नहीं भाई
देखो अगर 2 मानते हो राधा कृष्ण को तो भी जो जो कुछ श्रीकृष्ण चाहते हैं वही वही
राधा चाहती हैं तो दोनों का प्रेम 1 दूसरे से बराबर है राधा शरण में जाओ क्यों
कहते हैं राधा से बहुत प्यार है और राधा का उतना ही प्यार श्री कृष्ण से है इसलिए
वो चाहती है कि जी श्री कृष्ण की शरण में जाए लेकिन दोनों जब 1 हैं तो आय प्रश्न
नहीं पैदा हो जाए श्री कृष्ण की शरण में जाओ चाहे राधा की शरण में जाओ चाहे 2 मान
हो चाहे 1 मानो कोई नहीं मतलब दादाजी की उपासना से कृष्ण जी की प्राप्त हो जाती है
जैसा बिल्कुल हो जाएगी कुछ युगल पूजा का विधान है युगल पूजा होती है दादाजी की
पूजा होती है कहीं में राधाजी उपासना होती है और कहीं युगल सरकार की दृष्टि ऐसी
बाते है अगर दिमाग में किसी की बीमारी है यह 2 चीज है वो गलत है हम नही मानते है 2
जो मतलब संप्रदायों में ये बीमारी है अल्पच्चों को वो गलत है और बाकी संसार में
जैसे 1 बच्चा माँ के पक्ष में अधिक रहता है और माँ को अधिक दयालु मानता है मां
उसकी कामना जल्दी पूर्ण करती है इस भावना से राधे जी की शरण में जाने की बात है
बाकी श्रीकृष्ण करण में जाओ और आधा को के अंदर डाल 2 या सूर्य जी के शरण में जाओ
श्री कृष्ण कोन के अंदर डाल 2 बात वही सीताराधा बनी है ही राम कृष्ण बने हैं लीला
क्षेत्र में कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया तो उनकी आपस की बातें है पक्ष में
रहते हैं ठाकुर जी को कर सुनाते हैं हम में सुना होगा गोलिया संप्रदाय में गोलिया
संप्रदाय में कोई अंतर नहीं है में समझे रहो बाकी कुछ भी करो अंदर ऐसी गड़बड़ न हो
यह छोटा है यह बड़ा है यह अलग है यह अलग है यह सब भावना नहीं होनी चाहिए और बाकी तो
सभी महारसिक्राधा के पक्ष में रहे उसका रीजन यह है असली जो माधुर्य भाव के उपासक
हैं वो गोपी रूप महापुरुष के शरणागत होते हैं और गोपियाँ जो है सूरी जी की इसलिए
सूर्य जी से सम्बन्ध विशेष होत और बाकी तो कुछ नहीं है चाहे सिकृभक्तीकरोचाह राधा
भक्ति करो चाहे मिला के करो जो गोपी भाव के उपासक है वो तो दादाजी की भक्ति करते
हैं वो तो उधर सर में मर्यादा पर सोम थे इसलिए राम का महत्व अधिक था कृष्णावतार
में प्रेमावतार था इसलिए राधा का महत्व और कोई अंतर नहीं है वैसे 1 दूसरे के पूरक
हैं 1 दुसरे के पूरक है 1 के दूसर और महाराज असली चीज है है अपने आप को गोपी महसूस
करना अपने शरीर को भुला कर के भाव देह बनाना मैं 16 वर्ष की गोपी हूँ परम सु, परम,
श्रृंगार से युक्त हूँ ऐसे में श्री कृष्ण को प्रिय मान कर प्यार करती हूँ ये गोपी
भाव में रूपध्यान करने के लिए ये भाव देह कहलाता है देहाभिमान भी खत्म हो जाता है
और भाव भी परिपक को होता है माधुरी भाव जो स्त्रियाँ हैं उनको तो स्वभावता आराम है
प्रियतम बाल लेने में जो पुरुष हैं वो भी समझ ले की मैं देह नहीं हूं हूँ और आत्मा
उनकी प्रेयसी है वे प्रियतम हैं इसलिए वो अपना भाव देह बना ले ऐसी है जिस तरीके से
संसार में प्यार करती हो माँ से बाप के बेटे के पति से उसी तरीके से करना है खाली
इतना ध्यान रखना है संसार में प्यार करती हो अपने सुख के लिए और वहाँ प्यार करना
है उन के सुख के लिए बस इतनी सी बात का अभ्यास करना है स्वार्थ को लेकर संसार में
सर्वत्र प्यार होता है और वहाँ प्रियतम के सुख की भावना रख कर प्यार होता है बस
इतना सा अंतर अपना विषय इसका अभ्यास करना होगा अपने सुख की कामना छोड़ना होगा
इसमें 1 दिन लगे 1 महीना लगे 1 साल लगे 1 जन्म लगे हजार जन्म लगे ये करना पड़ेगा
जितना चिन्तन बलवान होगा उतनी जल्दी हो जाएगा अच्छा किसी मुख्य गोपी की गती की
जरुरत तो नहीं है मुख्य गोपी को गोपी ललिता है जिस गुरु के शरणागत होता है वही
मुख्य गोपी है से शरणागति लेते हैं शरीरधारी जिस गुरु की शरीरधारी गुरु की पूर्ण
मन से अनकंडिशनल सरेंडर करते हैं उसके लिए शिष्य के मतलब जो भी आदमी है शिष्य
वोतमककोशिष्षमानता है उसके लिए क्या कर्तव्य है उसको क्या क्या पालन करना चाहिए
मुख्य रूप से आज्ञा पालन और कोई धर्म जिस समय जो आज्ञा दे उसका पालन करना धर्म है
शिष्ट जो है वो दास है जैसे संसार में किसी दास का धर्म स्वामी के प्रति क्या होता
है जिस समय स्वामी जो कुछ आज्ञा देता है उसका सहर्ष पालन करना उसमें बुद्धि न
लगाना क्योंकि हमारी बुद्धि माइक है कोई बात गुरु की हमारी समझ में कम आ रही है या
नहीं आ रही है तो हमें मान लेना चाहिए की हमारी बुद्धि इस बारीकी तक नहीं पहुँच
सकती है इसलिए अभी मान लेना चाहिए बाद में साधना करके जब हम उस क्लास में पहुँच
जायेंगे तो हमारी बुद्धि एडमिट कर लेंगे कैसे माँ बाप 1 बच्चे से कहते हैं कि बिल
में हाथ न डाला करो बच्चा पूछता है क्यों तो मम्मी दीदी कहते हैं कि बिल में सांप
रहते हैं साफ स्वयं बिल नहीं बनाते तो दूसरे के बिल में रहते हैं तो बच्चा कहता है
हमने तो 50 बिल में हाथ डाला कहीं साफ नहीं मिला मम्मी देवी कहते हैं अगर इक्यानवे
में मिल गया तो तो क्या करोगे खतरे से दूर रहो तो उसी प्रकार जो बातें हम नहीं समझ
सकते नहीं हम आरी अनुभव में आते हैं अभी हमारी अवस्था बहुत निम्न कक्षा की है उन
बातों को हमें मान लेना यही गुरु शरणागति है शास्त्र शरणागति है शास्त्र वेद गुरु
की बात को तर्क के बिना मान लेना यह पहली कक्षा है फिर साधना करके जब अनुभव हो
जायेगा तब वो प्रत्यक्ष मानेगा गुरु की आज्ञा सत्र ऊपर है जो गुरु को सही है तो
शास्त्र के ऊपर नहीं है सस्ते की आज्ञा गुरु देगा कोई उसने सोच विचार की जरूरत
नहीं है जो गुरु का स्तर जो है उसको समझने की योग्यता किसी भी व्यक्ति में नहीं है
गुरु ही तुमको शास्त्र के अनुसार आज्ञा देगा लेकिन वो आज्ञा हमारे कभी अनुकूल होती
है कभी प्रतिकूल होती है हमको कभी कभी प्रतिकूल लगती है जैसे कभी गुरुजी ने कहा
बैठो और कभी कहा यहाँ से चले जाओ और वहाँ जा कर बैठो गोवर्धन में अब हम सोचते हैं
गुरु जी के पास में तो फायदा हो रहा है उसकी बात सुन रहे हैं दर्शन हो रहा है हम
कहते हैं गोवर्धन चले जाओ ये बुद्धी लगाना गलत है है बंगाल में बहुत संत हो गए हैं
राधा रमन चरनदास देव जगत में रहते थे उनकी जीवनी मैंने मैं आपको देख के आप आपके
बारे में जान के मुझे यह नजर आता है की आप बिल्कुल प्रतिरुप हंड्रेड परसेंट उन्हीं
का हमारी की क्या बराबरी है मुझे बिल्कुल वही नजर आते हैं जब मैंने महाराजजी
बिल्कुल ही है बिल्कुल आपके गुलगुल हर तरह से आपका जो है बुरा रोग लग गया वही
दिखाई पड़ता है अंधकार को मिटाकर प्रकाश कराने वाली अरे गैसों के लिए और देवताओं के
प्रति क्या मतलब होना चाहिए जैसे हम राधा कृष्ण उपासक है और 2 में जाते हैं वहाँ
भी मत्थरतेखतेहैद्शन करते हैं उनके प्रति हमारा क्या मतलब क्या होनी चाहिए उनके
प्रति भावना होनी चाहिए कि भी हमारे राधाकृष्ण के ही उपासक हैं ये हमारे राधा
कृष्ण के ही जन्म है जैसे ब्रह्मा है विष्णु है शंकर है अनुमान है जितने भी
महापुरुष हैं वे सब राधा कृष्ण के ही जान है इस भावना से प्रणाम करना चाहिए
प्रार्थना करके क्या मांगे है यही मांग कृष्ण की भक्ति 2 मांगने की चीज दूसरी नहीं
नहीं नहीं नहीं हाँ चीज रिक्वेस्ट तो करेंगे न क्या प्रार्थना रहे यही सीधा जो
शंकर जी ने गणेश की आराधना की बंदना की तो यही मांगा राम भक्ति 2 तो जो उनके जन है
वो और क्या देंगे इसलिए उनसे वही मांगना है जो वो दे सकते है का लक्ष्य है कि हम
अपने देव को ही सब में देखें 1 तो हमने बताया ये कि उनके जन हैं इस भावना से देखे
और 1 यह कि उनमें श्रीकृष्ण बैठे हैं हम उनको प्रणाम कर रहे हैं तो हर 1 साधक के
संस्कार अलग अलग हैं रुचि अलग अलग है इसलिए जिस प्रकार से भी बने है उसको हिसाब
बैठाये रखना है कहीं दुर्भावना न होने पाये अगर कोई सोचता है कि शंकर जी हमारे
श्रीकृष्ण के भक्त हैं गोपी बनकर गए थे तो ये भी समझे रहना चाहिए की हमारे श्री
कृष्ण भी शंकर जी के भक्त है जितनी भक्ति जीव करता है भगवान की उतनी ही भक्ति
भगवान भी करते हैं जीव की इसलिए कहीं हमारी भावना में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए वो या
तो उनको महापुरुष मान करके श्री कृष्ण भक्त है बंदना करें या तो उनमें श्री कृष्ण
हैं बैठे हुए साक्षात जो बैठे है उनको नमस्कार कर रहे हैं हम किसी को नमस्कार करे
सब के अन्दर श्री कृष्ण बैठे हैं हम सब को उसी प्रकार नमस्कार कर सकते हैं कि
उनमें श्री कृष्ण है उस मालिक व्यक्ति ऐसी हमको मतलब नहीं उनमें हमारे देव हैं हम
उनको नमस्कार कर रहे हैं वो समझ रहा है हमको कर रहे है को की मन में कोई निन्दनीय
व्यक्ति भी हो और उसकी निंदनीय वस्तु मन में आई तो मन गंदा हो जाएगा इसलिए सबमें
हमारे श्री कृष्ण हैं ये भावना बना कर के हम किसी को देखे किसी के बारे में सोचे
कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि उस व्यक्ति से हमको मतलब नहीं हमको मतलब गुरु और
स्ट देव से है हम लोग किसी व्यक्ति के बारे में जो निश्चय करते हैं और सब होता है
उसका कोई मूल्य नहीं है 1 श्री कृष्ण की बुराई करता है हम उसको देख कर कुढ़ते हैं
गुस्सा करते हैं नहीं क्या पता वो किस भावना से बुराई कर रहा है गोपियाँ तो हजार
गाली देती थी रोज और फिर अगर सचमुच भी वो बुराई कर रहा है तो क्या पता अजामिल
कितने संस्कार के कारण कर रहा हो वो संस्कार जब खत्म हो जायेंगे फिर दम टॉप कर जाए
हमारे इतिहास में बड़े बड़े, तुलसीदास, सूरदास, महापुरुष हुए हैं जो उस जीवन में
इतने गंदे थे और उसी जीवन में महा पुरुष हो गयी तो हम नहीं जान सकते किसी के
भविष्य को इसलिए हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए वर्तमान, देख कर के अच्छे अच्छे
साधन गिर जाते हैं और बड़े गिरे हुए जो दिखाई पड़ते हैं 1 में ऊँचे उठ जाते हैं
बाल्मीक महा पुरुष हो जाता है इसलिए झगडे में पड़ने नहीं चाहिए अपने काम करें अपने
मन में बस हरी गुरु 2 को लावे बार बार बार बार ताकि गंदगी साफ हो जल्दी हमारे पास
कुछ नहीं मैंने सब दे दिया आप प्रत्यक शो तो प्रत्यक्ष गुरु जी हैं तो हमे बुलाया
इसलिए नैचुरल आकर्षण है और समस्त आम तौर से माइक एटमॉस्फियर माइक है इस लिए हमको
ऐसा लगता है की पड़ता है वैसे नहीं पड़ता कर्ज में तो भगवान जो बहन करते है बिकने का
सवाल कर नहीं लम्बा हो जाता है प्रोसेस लम्बा हो जाता है इसी लिए इन कारणों से
लम्बा हो जाता है जो कारण बता रहा हो और बाकी भगवान की ओर से भगवान की को कुल क्या
करे अब चारों और से गाने हो रहे बच्चे को पढना है चारो और माइक बन रहा है तो
विचार, पढने में डिस्टर्ब तो होगा ही ऐसे ही 1 जगह है 1 जमाना था जब लोग तो में
चले जाए तो वहाँ केवल भगवत विषय ही मिलता था अब वो भी सब हो गया अब चारो और तो
गड़बड़ी हो गई है उसी में रह कर हमको ठीक बनना है यही सब मेरे साथ तो प्रथम हुआ मैं
रिटायमेंट होते ही चल गया कोई नहीं जैसी मजबूरी में आना पड़ा यह गे ना काम करना पड़ा
कुसंग अच्छे आदमी में बैठते हैं अपनी तरफ से सत्संग करते हैं फिर भी हो जाए तो वो
खुसंगकामतलबयहै हो किसी ने कहा या हमने सोचा तो काम करना चाहिए यह हमारी समझ अगर
किसी की हमने सुना तो गलत किया अगर अपने आप से लिया बिना किसी के कहे तो भी गलत
किया यह हमारे मन का कुसंग है इसमें किसी ने भटकाव भगवान लसमतेयापनाते है धक्का
नहीं देते का धक्का दिया हुआ तो फिर प्रशासन में भी जगह न मिले उसको का धक्का तो
बहुत जोर होगा अपनी कुछ कमी रह गई हो हाँ अपनी अपनी कुछ कमी रह गई हो हमारी
पात्रता में कमी रह गई हो कुछ तब तक ज्ञान की कमी पहली कमी है जिस समय मन हमारा
वृंदावन से आने का चिंतन करने लगा वही पर पाते हैं उसको वृंदावन आ के फिर जाना
चाहता है क्यों इसलिए पीछे पड़ जाते अगर मन के वहीं पर गुरु के ज्ञान से तब तक
ज्ञान से तो मन हार जाता और तुम जीत जाते और जब मन ने जोरदार रूप दिखाया और तुम
उसके सरेंडर हो गए बुद्धि उसकी सरंडागतहोगयी साइन कर दिया बुद्धि ने तो इसलिए
संसार में आ गए फिर यहाँ आकर और मन ने या की फालतू बैठकर क्या करो काम करो अरे
फालतू बैठ कर क्या करो इतना बड़ा काम तो बाकी है भगवत फालतू बैठने के बाद गए थे
अमृंदाबन सही गुरु की गाइड में जो काम होता है उसमे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता और
अपने मन से बैराग हो अपने मन से भगवान की ओर चले तो वो कभी अपना ही मन धोखा दे
देता है और गड़बड़ हो जाता है वरना मन की नहीं सुनना है यह गुरु का आदेश है बस 1
प्वाइंट याद रखे मन ने हमको अनंत जन्म बिगाड़ा अब हम मन की नहीं सुनेंगे भगवान में
मन नहीं लगता जी हम 1 महीने से वृंदावन में हैं नहीं लगता हम लगाएंगे
